6 साधकों ने 1 प्रश्न किया है मेरा गला बहुत गड़बड़ हो गया है तो मैं डिटेल में तो
नहीं समझा पाऊँगा संक्षेप में आप लोग समझ लीजिये शिष्य और गुरु का विज्ञान वैसे तो
आप लोग डेली सुनते ही रहते हैं यहाँ मेरे बच्चों से महा पुरुष का लक्षण महा पुरुष
की आवश्यकता तो महा पुरुष ही को गुरु कहते हैं जिस महापुरुष से हमारा डायरेक्ट
कॉन्टेक्ट हो जाए और जो इस प्रकार हमारी हेल्प करे उसको हम गुरु कह देते हैं ये
गुरु यानि भगवत प्राप्त संत यानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ये 2 गुण होते हैं गुरु
में 1 तो समस्त शास्त्रों वेदों का ज्ञान होता है उसको वो चाहे अंगूठा छाप हो
लेकिन भगवत प्राप्ति होने के बाद समस्त शास्त्रों वेदों का ज्ञान भगवान दे देते है
उसको पढ़ना नहीं पड़ता पेना सूतम सुतम भवतत्यमतममत म विज्ञात विज्ञातम वेद कहता है
भगवत प्राप्ति होने पर समस्त शास्त्रों वेदों का ज्ञान स्वयमेव हो जाता है तो 1 तो
ये सर वेदों ने बताई है गुरु के लिए कि वो श्रोत्रिय होना चाहिए और दूसरा
ब्रह्मनिष्ट यानि वो भगवान को प्राप्त किए हो ऐसा महापुरुष हो साधक ने साधक तो
माया के अन्डर में होता है आज वो अच्छा साधक है कल को बुरा हो जाए भाव प्रभाव माया
कृष्ण प्रेष्ठा भाव भक्ति पर जाकर भी किसी साधक का पतन हो सकता है भाव पर तो बिना
भगवत प्राप्ति के तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि हम माया से परे हो गए अब डाउन हुआ
करता है इसलिए भगवत प्राप्त महा पुरुष भी हो और शास्त्र वेद का उम्णज्ञान भी हो
क्यूँकी हमारी शंकाओं का समाधान कौन करेगा फिर किसी और गुरु के पास हम ये ऐसा नहीं
हो सकता फिर यही वो सचमुच गुरु है यानी भगवत प्राप्त महापुरुष है तो शास्त्र वीर
काज्ञान उसको होगा ही और हमारी शंकाओं का समाधान करेगा ही तो ऐसा गुगुलु अगर किसी
को कभी किसी जन्म में मिल जाए तो श्रद्धालु जिव्यासू बिर मनुष्य उसको गुरु मान ले
11 शब्द पर ध्यान 2 मान ले यानी शिष्य ने उसको गुरु वो शिष्ट ने बनायेगा कोई
महापुरुष किसी जीव को शिष्ट तब तक न बनाएगा जब तक उसका अंत करण से प्रिंट शुद्ध न
हो जायेगा ये जो ढोंग हमारे संसार में चल रहा है आज कल यह सैकड़ों वर्ष से चल रहा
है कान फूंकने का चेहरा बनाने का 5 साल 3 साल 2 साल 12 दिन के बच्चे के भी कान
फूंके जा रहे हैं हमारे देश का यह पतन हो गया है ये जो कान फूंकना होता है यानि
कान में मंत्र देना ये क्या है ये भगवान का नाम है इसे संस्कृत में कह देते हैं
राम राम आय नम क्लीन कृष्णाय नमः नमो भगवते वासुदेव ये सब गुरुओं के मंत्र हैं
इनका मतलब क्या है वही मतलब हे भगवान आपको नमस्कार है श्री कृष्ण शरणम 1 संप्रदाय
का ये मंत्र है मैं आपकी शरण में हूँ तो क्यूँ की अगर हम हिंदी में बंगाली में
पंजाबी में में यही बात कह दे हे श्री कृष्ण हम आपकी शरण है तो भगवान सुनेंगे वो
भी भाषावादी है क्या संस्कृत में बोलोगे तो हम सुनेंगे अरे वो तो भाव तो भाव
ग्राही है फिर हम ये गुरुओं से क्या लेते हैं कान में पूछते क्यों नहीं गुरूजी आप
क्या दे रहे हैं मंत्र कैसा मंत्र अरे भगवान का नाम तो गुरुजी हमारे इंडिया के गले
भी जानते हैं राम राम सत्य हैं कौन नहीं जानता यहाँ तो मरने के बाद नारा लगता है
सबको पता है आप मेरे कान में क्या दे रहे है अरे देखो बेटा इस मंत्र में अलौकिक
शक्ति है अच्छा यह बात है यह हमारे गुरु जी के गुरु जी के गुरु जी के गुरु का है
हाँ ठीक है तो वो जो अलौकिक शक्ति इस नाम में है वो अलौकिक शक्ति राम श्याम नाम
में नहीं है अगर आपके द्वारा दिए हुए कान के मंत्र को न जप कर के हम हरे राम हरे
राम जप गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोले तो उसमें वो शक्तियाँ नहीं है अब गुरु जी को
चुप होना पड़ेगा क्योंकि शास्त्र वेद कहते हैं कि प्रत्येक भगवन नाम में भगवान
बैठा है उसकी सारी शक्तियां निहित हैं राम नाम का बहदालसक्तताकुदान काला और अगर
गुरु जी कहे हाँ हाँ और भगवन नाम में शक्ति नहीं होती जो गुरु के दिए हुए नाम में
होती है अच्छा ठीक तो फिर गुरु जी दीजिये हमारे कान में और अगर हमारे कान में दिए
हुए मंत्र का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़ा तो फिर 50 चप्पल लगायेंगे गुरुजी आप तैयार हो
जाइए पहले से सिर से पगड़ी लगी टोपी ओपी हटा के तैयार होकर बैठिए आपको सिद्ध करना
होगा की हमारे गुरु के दिए हुए नाम में अलौकिक शक्ति है जैसे ही तुम्हारे कान में
जाएगी परमानंद का अनुभव होगा माया चली जाएगी अब गुरुजी या तो भाग जायेंगे रात को
वो स्थान छोड़ कर के या तो आप से माफी मांगेंगे इतना नष्ट नाश कर दिया हमारे देश का
इन पाखंडियों ने कान फूंक फूंक कर के ये मूर्खों को देखो जो कान फूकते हैं ये
पूछते भी नहीं की आप क्या दे रहे हैं भगवान का नाम तो हम आप क्या दे रहे हैं ये
बताए उनको बेचारे क्या देंगे वो शास्त्र का नाम नहीं जानते तो हम पहले गुरु किसी
को मानते हैं वो शिष्य नहीं बनायेगा हम उसको मानेंगे मान के नंबर 1 थियरी समझेंगे
तत्वज्ञान जीव क्या है माया क्या है भगवान क्या है ये मत कोई सोचे की हम तो प्यार
करेंगे हमको तत्वज्ञान की क्या जरुरत है बिना तत्वज्ञान के आपका प्यार 1 सेकंड में
ढह जाएगा और प्यार फैक्ट में होगा ही नहीं आप लोग इतने यहाँ बैठे है पैदा हुए तब
से इतने बड़े हुए आपको क्या मालूम था राधा कौन है इतनी गहराई से न समझाया जाता कि
राधा तत्व क्या है तो राधे नाम लेने में आपको वो आनंद कहाँ मिलता जो इस समय मिल
रहा है श्री कृष्ण कौन है अगर ये न समझाया जाता तो आज उनके प्रति जो आपकी आस्था है
अनुराग है वो कितना कम होता अगर आपको समझाया न जाता की भगवान और महापुरुष, योग
माया से कार्य करते हैं इसलिए वो माया का कार्य करते हुए माया से परे रहते हैं अगर
ये फिलोसफी आपको न समझाई जाती तो आप कहते है क्यों जी शंकर जी को भी माया लग गई
पार्वती को भी लग गयी गरुड को भी लग गई सबको लग गई तो को दूर से नमस्कार हम भगवत
क्या फायदा उठायेंगे तो हमको भी लग जाए तो तत्वज्ञान बहुत आवश्यक है न कौल ओलो
गोरांग महाप्रभु ने कहा आलस मत करो तत्वज्ञान प्राप्त करो तो पहला काम गुरु करेगा
हमको तत्वज्ञान कराएगा तुम कौन हो तुम किसके हो तुम्हारा कौन है संसार में
तुम्हारे मन का लगाव क्यों हो रहा है वो कैसे हटाया जाए यह सब आपको डिटेल में
समझाया आप गुरु मानते हैं सब समझ और गुरु की बताई हुई साधना कीजिए अभी से सिलने
बना रहा है गुरु बनाये हैं बनाए रहिये आप गुरु नहीं बनायेंगे तो उसकी बताई साधना
में विश्वास नहीं करेंगे तो फिर साधना नहीं करेंगे शरणागति नहीं होगी गुरु योग बहन
नहीं करेगा आपकी सरणागती की लिमिट के अनुसार ही गुरु योग खेम बहन करता है संभालता
है तो इस प्रकार साधना करते समय भी गुरु हेल्प करता रहेगा आपकी और फिर जब शुद्ध हो
जाएगा तो वहीं दीक्षा देगा चाहे कान में से दे दे चाहे आँख से दे दे चाहे चिप दे
दे चाहे फूक मार के दे दे 50 तरीके महा पुरुषों ने अपनाये है अरे देना है किसी
बहाने दे 21 घूसा मार के दे 2 देना है उसमे तो कोई आवश्यक नहीं की काने से दिया
जाए गौरांग महाप्रभु ने कइयों को ऐसे दिया चिपकाया दिया किसी महापुरुष ने आँख से
आँख मिलाया दे दिया देना है दे 2 कैसे दे 2 और इस बीच में नंबर 2 इस बीच में अगर
किसी को पता चल जाए की मेरा गुरु सही नहीं है इसको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है हमने
समझ लिया हम भोले भाले थे तो हमारे बाप भी गए पुकारे हम भी चले गए हमारे पति देव
गए तो हम भी चले गए इत्यादि बहुत से कारण ऐसे भी होते है की मंत्र ले लो गुरु जी
से जो मंत्र नहीं लेता उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए ये वही गुरु लोग
प्रोपेगंडा कर के कानून में, दिमाग में भर देते हैं आप लोगों को तो ऐसे किसी कारण
से भोले पन से जीव कौन सास्त्र भेद जानता है कि महा पुरुष की पहचान किसी को मालूम
अगर ऐसा कहीं गलत गुरु बना लिया है लड़ाई झगड़ा न करो दे चुपचाप अलग हो जाओ उदासीन
हो जाओ न उससे प्यार न खार ये ध्यान रखना संसार में कहीं देश न होने पाये उसने
हमको धोखा दिया ठीक है तुम भी तो धोखे में आये हो धोखा देने वाला अपराधी है तो
धोखा खाने वाला भी तो अपराधी है वो बिना समझे बूझे क्या चला गया तो कहीं, झगड़ा
बबाल दुर्भावना न करके चुप हो जाओ दूसरा महापुरुष मिले और मेरा ख्याल तो यह है की
ढूंढने के बजाय डायरेक्ट श्री कृष्ण को रोक कर पुकारो तो वो कृपा करके किसी
वास्तविक महापुरुष से मिला देंगे ये ढूंढने से तुम्हारी खोपड़ी से नहीं मिलेगा
क्यूँकि जो असली महापुरुष हैं वो बड़े विचित्र होते हैं तारा िया मुद्रा
बिगेनबुझेबड़ेबड़े सरस्वती बृहस्पति भी उसकी बातों को नहीं समझ सकते अगर हम उसके पास
गए इस अहंकार से जरा देखें ये महापुरुष है की नहीं तो वो ऐसा व्यवहार कर देंगे आप
तुरंत बाउठकोगेभगजायेंगे आइये वो आपके ह्रदय की बात को जान ही लेते है और फिर वो
एक्टिंग करना जानते है की जिस चीज से आपको नफरत करेंगे तो अपने भाग जाएंगे तो
इसलिए अहंकार से युक्त हो कर के तो भगवान व महा पुरुष के यहाँ ठिकाना नहीं किसी का
तो सिर के बल गिरेगा श्रद्धा, पुर जिज्ञासु भाव से अगर हम भगवान से रोक कर पुकारे
तो भगवान के द्वारा कोई महा पुरुष मिलाया जायेगा तो वो उसका हिसाब ठीक बैठ जाएगा
तो ऐसा बैठ जाए तो उसकी शरण में चले जाओ और जब किसी महापुरुष की शरण में जाने पर
तुम्हें लाभ प्रत्यक्ष दिखे इस प्वाइंट को नोट करो प्रत्यक्ष लाभ दिख है हाँ हमें
तत्वज्ञान हुआ हम नहीं जानते थे ये सब बातें समझा भगवान में मन लगने लगा अब संसार
से मन हटने लगा ये सत्संग करते करते जब ये सब फीलिंग आपको हो तो अब पक्की मोहर लग
गई कि हमारा गुरु वास्तव में प्रैक्टिकल मैन है देखो हमको पता नहीं चला इतना समय
निकल गया भगवत विषय में इतना समय हम दे सकेंगे इस जीवन में यह कल्पना भी नहीं कर
सकते थे हम तो आधा घंटा बोर हो जाते हैं घर में बैठते हैं तो आधा घंटा भजन नहीं कर
सकते तो अगर दुसरा महापुरुष हमको मिल जाता है दोनों महापुरुष हैं तो भी जिस
महापुरुष के द्वारा आप साधना प्रारंभ कर के चल रहे हैं केवल उसी के पास जाइए और
महा पुरुष के पास न जाए क्यूँकी सारे महापुरुषों का अपना अलग अलग तरीका होता है
शंकराचार्ज और तरीके से साधना बताते हैं बल्लभा चार्ज और तरीके से गौरांग महाप्रभु
और तरीके से तो हम कनफ्यूज्ड हो जायेंगे और फिर हम ऐसा करेंगे बल्लभा चार्ज तो
महापुरुष है निबारका जमे जचे नहीं हमको दुर्भावना हो जाएगी तो नामापराध हो जायेगा
और नामापराध हो गया अगर तो सब इसलिए अगर किसी को वास्तविक महापुरुष मिल जाए और
उससे लाभ हो रहा है तो केवल उसी के निर्देश में वो, चले और कहीं न जाए न कोई संबंध
रखे कुछ लोगो को बीमारी होती है इस मंदिर में जिस जिस का लेक्चर होगा सबका सुनेंगे
अब उसमे कूड़ा कबाड़ा गढे अंग खंगल सभी बोलने आते हैं मंदिर में और सब को सुनने जा
रहे हैं और सुन सुन के तो तुम सुन कर के गाली देने गए थे जब तुमने समझ लिया क्या
करना है अब सुनने क्या जा रहे हो अब तो करो साधना करो उससे लाभ होगा सुनना तो
मक्कारी है समझ लेने के बाद समझने के पहले सुनना आवश्यक है ठीक है लेकिन समझ लेने
के बाद तुम जाओ सुनने तो जो वास्तविक महापुरुष नहीं होगा वो ठीक ठीक बता ही नहीं
सकता गड़बड़ करेगा और जो गड़बड़ सुनोगे तो तुमने ठीक समझा है इसलिए तुम्हारी दुर्भावना
होगी उसके प्रति और दुर्भावना हुई तो तुम्हारा नुकसान हो गया वो तो जो है सो है
नुकसान क्या करते हो इसलिए ये भाग दौड़ रश्मुरिवाजी प्रोफेशनल हम लोग क्या करते हैं
तमाम जीवन भर जो पंडित जी आये जो बाबा जी आये नमस्ते नमस्ते हाँ पंडित जी बोलिए
बोल बोले ये जोकर जो हम लोग करते हैं तो करते करते जीवन बीत गया है 1 नई अनंत इससे
कुछ मिला नहीं और अपराध कमाते जा रहे हैं इसलिए आपके गुरु ने जो तत्वज्ञान करा
दिया है और जो साधना बता दी है बस उसी को कीजिये आप कहीं भाग दौड़ न कीजिए घर के
कमरे में बैठ कर के साधना कीजिए जहाँ भी हो साधना कीजिए सब टाइम साधना प्रैक्टिकल
साधना में लगाइए और अगर कोई बात कभी भूल गई हो न समझ में आई हो अपने गुरु से पूछे
यहाँ वहाँ न भागी नहीं तो संशय पैदा कर देंगे लोग और संशयात्मा विशयत संशय हुआ कि
जीव का पतन हुआ इसलिए यद्यपि शास्त्रों में ऐसा सिद्धांत है कि आप 50 गुरु चेंज कर
सकते हैं वास्तविक वास्तविक महापुरुष अगर आपको 10 मिल गए तो आपने 1 महापुरुष को
छोड़ा दूसरे महापुरुष को पकड़ा तीसरे महापुरुष को पकड़ा लेकिन दुर्भावना कहीं न होने
पाए ये शर्त है तो आप हजार गुरु कर सकते हैं कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन अगर
दुर्भावना 1 किसी गुरु के महापुरुष के प्रति हो गई तो नामापराध हो गया फिर आप उस
अपराध में पकड़ लिए गए फिर भगवान की प्रीति आप नहीं पा सकते चाहे दिन रात आँसू
बहाया करे भगवान को चिढ़ है सबसे बड़ी चिली यही है हमारे जन्म के प्रति तुमने
दुर्भावना की और हमारे बनना चाहते हो वो तो हमारे प्राण हैं मेरे मेरे जन्म उनकी
सेवा से ही तो मैं प्रसन्न होता हूँ और तुम उन के खिलाफ सोच रहे हो और मेरा करन भी
करते हो साथ में तो इसलिए हम वास्तविक महापुरुष को महापुरुष मानकर गुरु बनावे माने
मन से और वही व्यवहार भी करें और साधना करें उसकी बताई हुई जहाँ गड़बड़ हो उसी से
पूछे और अन्य सब जगह सुन्दर भावना से दूर से नमस्कार रखे उनके संपर्क में न जाए वो
महापुरुष है की नहीं 1 तो ये डाउट और अगर है भी और उनका तरीका कोई और है और उस
तरीके से हम साधना करना चाहे तो 4 दिन इधर जाए 4 दिन उधर जाए 4 दिन उधर जाए तो बसी
हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा हम क्या पा सकेंगे और अगर कोई 1 महापुरुष को छोड़कर
दूसरे महापुरुष की सरना गति स्वीकार करता है तो ये न सोचे की पहला महापुरुष नाराज
हो जायेगा अगर वो महा पुरुष हैं सचमुच तो कभी नाराज नहीं होगा महा पुरुष तो केवल
ये चाहता है कि प्रत्येक जीव मेरे श्याम सुंदर से प्यार करे वो मेरे पास आ के करे
या मुझको गाली देके करे इसमें भी मैं खुश हूँ ये मेरे प्राण बल्लभ से प्यार करे हर
महापुरुष वास्तविक महा पुरुष यह चाहता है ये तो बाजारू जो व्यापारी हैं है वहाँ
चले गए है तुम्हारे गुरु के पास कमी थी ये गाली गलौज तुमको शाप दे देंगे ऐसे बोलते
हैं इनको तो चप्पल से पिटाई हो तब हमारे संसार में बंद होगा पाखंड ये जो इतनी बड़ी
मक्कारी करते है ये लोग डराते हैं गुरु का अपमान किया है ऐसे बोलता है तो डरना
नहीं है इन सब बातों से हाँ किसी की निंदा बुराई और दुर्भावना ये क्या लग रहे अपने
मन को वहाँ से हटा के जिस गुरु से अधिक लाभ मिल रहा है वहाँ लगा दीजिये और अपने
लक्ष्य पर चलते जाइए न कोई गुरु रुष्ट होगा और अगर गुरु नहीं है वो पाखंडी हैं तो
रुष्ट हो अपना सर फोड़ ले आपका क्या बिगाड़ेगा आप तो उस महाशक्ति के शरण में जिसके
लिए दुर्भाषा वगैरह ने हार मानी है अम्बरीश के लिए इसलिए आपको डरने की आवश्यकता
नहीं है तो इस प्रकार से सुगुरु सम्बन्ध बना कर के जब हम साधना करते करते,
अंतःशुद्धि की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तब वही गुरु हमको दीक्षा देता है अब
दीक्षा का नंबर आया जैसे आपके घर में आप सब फिटिंग कर लीजिये बिजली की तार की बल्ब
लगा लीजिये सब ठीक ठाक कर लीजिये इसके बाद पॉवर हाउस बोलेगा फिटिंग हो गई आपके घर
में हो गई अच्छा उसने अपने पॉवर हाउस से तार जोड़ा और इमीडिएटली सारे घर में लाइट
हो गयी पंखे चलने लगे ऐसे चलने लगा 1 सेकंड में 1 लाख 86 हजार मील तक वर्क शुरू हो
गया तो ये पॉवर हाउस के पॉवर देने के बाद फिर करना नहीं है कुछ करना तो खत्म हो
गया अनतनशुद्धिपरही अब उसे करना धरना नहीं है अब तो रस पाना है डिका का मतलब
पकापकाया दे दिया स्परिचुअल हैप्पीनस दिव्य आनंद मिल गया तो अब वो छिनने का सवाल
नहीं न उसको बनाये रखने के लिए मेहनत करना है अरे वो तो हटाओ तो नहीं हटेगा अब तुम
साधना करो किसी प्रकार निकल जाए हमारी खोपड़ी से श्याम सुंदर असम्भव श्याम, सुंदर
भी नहीं निकाल सकते तो आप क्या निकालेंगे वो जो आ गया वही नहीं जा सकता है
सर्वसमर्थ हो कर के भी जो सूरदास इसी लिए तो कहते हैं हृदय ते जब जाओगे मर्द
बदौंगोतोहीबड़े परम पुरुष बनते हो मेरे हृदय से निकल जाओ हम हार मान ले तो वो तो सब
असंभव है जब लाह में कोई रंग पड़ जाता है पिघली हुई लाह में और 1 हो जाता है तो वही
रंग नहीं निकाल पाता तो उस अवस्था में क्या निकलेगा दीक्षा तब होगी इसी लिए बड़े
बड़े महापुरुषों के इतिहास में आप सुनते हैं यहाँ भी सुना होगा शंकराचारी के पास 1
आये वो शंकराचार्ज ने परीक्षा लिया उनकी शिष्य बनने आये थे भंगिन से कहा कि कूड़ा
कूड़ा का जो तुम्हारा टोकरा है पंडित जी के सिर पर छोड़ देना मेरे पास जो आयेंगे छोड़
दिया है पंडित जी ने गाली गलौज मार पीट पर उतर आये शंकर 4 जिन ने कहा की पंडित जी
आप तो को दौडते है जाओ 1 साल भजन करके तैयारी करके आये तो दूसरी बार भी परीक्षा
लिया शंकर 4 जी ने उसी भंगिन से कहा कि झाडू लगाते लगाते पंडित जी के पैर में छुआ
देना झाडू अब भंगिन का झाडू छू गया पैर में तो पंडित जी लाल पीले तो हुई लेकिन याद
थी कि पिछली बार हम फेल हो गए सिख कारण तो अपनी गाली गलौज नहीं करेंगे हाँ लेकिन
शंगराचारतोअंतरजञामी थे जान गए उन्होंने कहा की अभी काटने तो नहीं दौड़ते गुर्राते
हो तीसरी बार फिर परीक्षा लिया तो अब देखिये की जब तक अंत करण शुद्ध न हो जायेगी
अब तक कोई महा पुरुष व दीक्षा दे कैसे आप लोग 1 बात समझ लीजिये ये स्प्रिचुअल
प्रेम जो होता है उसमें इतनी पावर होती है कि अगर कोई बिना अधिकारी बने किसी को दे
भी दे जबर्दस्ती तो आपका शरीर के चूर चूर हो जाए आप सह नहीं सकते आपका अंत करण
इतना है कि संसार का ही बड़ा दुख और बड़ा सुख आप सह नहीं पाते तो इतनी बड़ी पॉवर को
आप कैसे सहन करेंगे तो इसलिए अधिकारी बनने पर ही संसार में भी नियम बनाया गया है
आपको वकालत पढ़ना है जी हा वकील बनना है जी हाँ पहले आप ग्रेजुएट हो जाइए पहले बी ए
पास कर लीजिये फिर आइए वकालत पढ़िए डायरेक्ट पढ़ा दीजिये न हमको पहले वकालत क्यों
फाल तो हम 18 साल की एक्टिंग करें नए इम्पॉसिबल है ऐसा नहीं होता दुनिया में भी हम
अधिकारी बन करके ही किसी चीज का असली लाभ ले पाते हैं देखो 1 पहलवान मुक्के से दिन
भर ऐसे ऐसे मरवाता रहता है अपने शरीर में लेकिन अगर वही हाथ तुरंत के पैदा हुए
बच्चे के ऊपर कोई मार दे तो ये कई हाथ में सा हो जाए तो माँ उसके ऊपर धीरे से पोले
पोले हाथ चलाती है 4 साल 3 साल का बच्चा हो जाता है तब भी धीरे से मारती है ध्यान
रख कर के जोर से मार दे तो कहीं आंख फूट जाए कहीं कुछ हो जाए इसलिए वो सब बात की
बातें हैं अभी तो हमको किसी वास्तविक महापुरुष को अपनाना होगा जिससे हमारा अधिक
लाभ हमारे अनुभव में आ गए और बाकी जगह हमें त्यागना होगा लेकिन वहाँ द्वेष न होने
पाये और जो राग अभी तक था वो भी छूट जाए न प्यार हो न हार हो चुपचाप अलग हो जाओ
जैसे हम संसार में जाते रहते हैं और कहीं 1 चेन मिली पड़ी हुई चेन आजकल ऐसी ऐसी चेन
चली है की, बड़े बड़ों को धोखा हो जाए की सोना है की नकली कम से कम मैं तो जीरो बेस
हूँ इस मामले में आपने देखा है वो आपकी सहेली ने आपके खाने का अरे 22 रुपए के
अच्छा आप लापरवाही आप ले नहीं तो मैंने समझा महापुरुष है पिछलि साल 2 साल 10 साल
50 साल तब तक उसका किया अब मालूम हो गया या इससे बड़ी चीज हमको कहीं मिल गयी तो अब
उससे अलग हो गए चुपचाप अलग हो जाओ लड़ाई झगड़ा दुर्भावना ये सब न हो इस प्रकार अलग
होते जा क्या गुरु बनाओ और बनाना पड़ेगा अभी क्या हुआ है 1 जग में भगत प्राप्त नहीं
हुई फिर आप पैदा हुए गुरु बनायेंगे अनंत गुरु बना चूका है कोई ठेका नहीं है कोई
लिखा पढ़ी तो ही है यह फिजिकल प्यार नहीं है की 1 पति हो चूका तो अब आजकल तो हजार
पति भी होने लगे खराब लगा लेकिन ये कोई सिद्धांत भगवान नहीं है जल में हमने भगवान
के पानी के लिए सोचा ही होगा गुरु भी बनाये होंगे लेकिन या तो गुरु सही नहीं था या
तो हम सही नहीं थे 2 में कहीं गड़बड़ हमारा काम बन गया हो इसलिए ये गुरु शिष्य के
विषय में थोड़ी सी बात समझने की है और विशेष कर कभी
